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॥ श्रीहरि : ॥ 
प्रस्तुत सस्करणका प्रकाशकीय निवेदन 


इस ग्रन्थका प्रथम संस्करण, फाल्गुन पुणिमा वि० सं० २०१८, 
तदनुसार २१ मार्च १४६२ को आर्यावर्तं प्रकाशन गृह, कलकत्ता द्वारा 
१००० प्रतियोंका हुआ था । दूसरा संस्करण भी उन्हीके द्वारा १००० प्रतियों 
का श्रीजगन्नाध रथ-यात्रा, आषाढ़ शुक्ल २, वि० Fo २०२०, तदनुसार 
२३ जुन १५६३ को हुआ था | उसके इतने दीर्घ कालके पश्चात्‌ श्रीमन्महाप्रभुके 
पञ्चशतीके अवसरपर अब MATT महाप्रभु पञ्चशती समारोह, चाकुलिया 
तथा श्रोकृष्ण-जन्मस्थान सेवा-संस्थान, मथुरा इसको सम्मिलित रूपसे 
प्रकाशित कर रहे हें | 


पूर्व संस्करणोंमें प्रभुपाद श्रीहरिदास गोस्वामी विरचित मूल बँगला 
गोत भी देवनागरी लिपिमें दिये गये थे, किन्तु इस संस्करणमें ग्रन्थका कलेवर 
लघु रखनेकी हृष्टिसे मुल बंगला गीत न देकर मात्र हिन्दी-पद्यानुवाद ही 
दिया गया है । पद्यानुवादक हैं गोतावाटिका, गोरखपुरके श्रीमाधवशरणजी, 
एम. ए., एल-एल. बी. । वर्तमान संस्करणमें भावोंकी प्रोढताको दृष्टिसे कुछ 
संशोधन भी उन्होंने कर दिये हैं । 


इस ग्रन्थको विशेषताका उल्लेख प्रथम संस्करणके प्रकाशकीय 
निवेदन में तथा ग्रन्थकी तत्कालीन समालोचनाओमें आ चका है! 


c 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


हिन्दी के प्रथम संस्करणका प्रकाशकोय निवेदन 


> 


भारतीय साहित्य-परम्परामें वङ्ग-साहित्यका एक विशिष्ट स्थान 
है । दैवको कृपासे बङ्ग प्रदेशको भाव-प्रवण भुमिपर आत्मरञ्जिनी रस- 
धाराका प्रवाह प्रायः निरन्तर ही गतिमान्‌ रहा है, जिसने वङ्ग-साहित्यको 
सदैव ही अनुप्राणित किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ श्रोश्वीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' 
भी उसी रस-धारासे उद्भूत करुण-रस-प्रधान एक भावपूर्ण रचना है, जिसकी 
अवतारणा परम सम्मान्य गोलोकगत श्रीहरिदासजी गोस्वामी महाराज 
द्वारा वङ्गला भाषामें आजमे लगभग ४६-४७ वर्ष पूर्व गौराब्द ४२४ म 
श्रीधाम वृन्दावनमें हुई थी तथा उन्हीके द्वारा वृन्दावनसे हो इसका प्रथम 
प्रकाशन भी सम्पन्न हुआ था । श्रीपाद हरिदासजो एक सिद्धहस्त रस-मर्मज्ञ 
लेखक थे । उनके द्वारा वैष्णव साहित्यकी जो सेवा हुई वह चिरस्मरणीय 
रहेगी | उनका जीवन वडा ही प्रेरणाप्रद है । ग्रन्थके आदिमें दिये हुए लेखकके 
वक्तव्य इत्यादिसे यह स्पष्ट हे कि इस ग्रन्थको पाठकोंका पर्याप्त स्नेह मिला । 
प्रथम संस्करणके शीघ्र समाप्त होनेपर इसका द्वितीय संस्करण भो प्रकाशित 
किया गया । 


इस ग्रन्थमें बङ्गालमें अवतरित श्रीगो राङ्ग महाप्रभुके गृह त्यागकर 
संन्यासी हो जानेपर उनकी निजात्मरूपा अर्धाङ्गिनी श्रीविष्णुप्रियाके अमन्द 
विरहोद्गारोंका बड़ा ही अद्वितीय एवं मार्मिक वर्णन है, जिनको पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता है मानो विश्व-प्रकृतिने अपने सहज-स्वामीके वियोगमें हाहाकार 
किया हो । जगतके तापोंको गलानेवाली करुणाकी जो अन्नुठो अभिव्यञ्जना 
इसमें हुई है, उसका उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है | भावुक-अभावूक, भक्त- 
अभक्त, सभीको विना किसी भेदके यह अभिभूत करनेमें समर्थ है। 
समकालीन पत्रोंमें प्रकाशित इस ग्रन्थको प्रारम्भिक समालोचनासे इसके 
पाठकोंपर, हुई गम्भीर प्रतिक्रियाका पता चलता है । अनेक पाठकोंको तो 
इस ग्रन्थके पढ़नेसे करुण रसकी नितान्त अद्भुत अनुभूति हुई थी तथा उनमेंसे 
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रे 


कई महानुभावोने इस ग्रन्थके रचयिताको ऐसी मर्मभेदी वेदन के चित्रणके 
लिए उपालम्भ देते हुए निर्मम और निर्दयी तककी उपाधिसे विभूषित 
किया था। 


ऐसी भावपूर्ण एवं उत्कृष्ट रचनाको नागरी लिपिमें उसका लिप्यन्तरण 
करके हिन्दी पद्यानुवाद सहित हिन्दीभाषी गौर-प्रेमियों और हिन्दी-साहित्य- 
सेवियोंके रसास्वादनके लिए उपलब्ध करानेकी प्रेरणा और साधन हमें एक 
सम्मान्य गुरुजनसे प्राप्त हुई, जो शीलवश अनामी रहनेमें ही सुख अनुभव 
करते | उन्हींकी प्रेरणाके फलस्वरूप यह पुस्तक इस रूपमें आपके 
समक्ष है । 


हमारा विश्वास है कि साहित्यानुरागी सुविज्ञजन एवं हिन्दीभाषी 
गौरप्रेमी हमारे इस प्रयाससे अवश्य लाभ उठायेंगे और हमें प्रोत्साहित 
करेगे | यदि.श्रीमन्महाप्रभुकी अनुकम्पा हुई तो भविष्यमें भी हम ऐसी ही रस- 
सिद्ध रचनाओंको हिन्दीके विशाल पाठक-समुदायके समक्ष लानेकी चेष्टा 
करते रहेंगे । 
फाल्गुन पूर्णिमा, fe Fo २०१८, विनीत 
शकाव्द १८८३ वङ्गाव्द १३६८, रामनिवास ढंढारिया 
गौर पुणिमा, गोराव्द ४७६, 
बुधवार, दिनाङ्कः २१ मार्च १६६२ । 


CA 
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ग्रन्थका रका संक्षिप्त परिचय 


E 


श्रीविष्णुप्रिया-बरिलाप-गीतिके रचयिता श्रीपाद हरिदास गोस्वामी प्रभु बेष्णन- 
गगनके एक देदीप्यमान नक्षत्र थे । वे अमर ज्योतिके समान अपनी साहित्यिक कृतिग्रों के 
द्वारा चिरकाल तक भक्तिमागके पथिकोंको प्रकाश प्रदान करते रहेंगे । ऐसे मनीषीके 
जीवन-चरित्रका सामान्य पठन-पाठन भी कलिग्रस्त जीवोंके लिए पावनकारी है । 


श्रीपाद गोस्वामी प्रभुके पितृपुरुषोंका आदि निवास-स्थान था श्रीहट्ट जिलाके 
पञ्च-खण्ड ग्राममें । सुप्रसिद्ध तैथिक विप्र श्रीसत्यभानु उपाध्याय, जिनके ऊपर 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभुकी कृपा हुई थी, उनके पूर्वपुरुष थे । इन्हीं तैथिक विप्रके विषयमें 
श्रीपाद मुरारी गुप्तने अपने प्रसिद्ध कड़चामें लिखा है-- 


“तीर्थ श्रमणशीलस्य द्विजस्यान्नं जनादन: । 
भुक्त्वा तं स्मारयामास नन्दगेह-कुतूहलम्‌ ॥ ६८ 


जनार्देनने तैथिक विप्रके अन्नको खाकर उनको अपने पुर्व कृष्णावतारमें नन्दके 
ग्रहको बाल-लीलाका स्मरण कराया था ।” 


श्रीचेतन्य चरितामृतमें उल्लेख है कि-- 


“अतिथि विप्रेर अन्न खाइल तीन बार | 
पाछे गुप्ते सेइ विप्रे करिल निस्तार ॥ आदि. ॥१४।३४॥ 


श्री गोराङ्ग महाप्रभुने अतिथि विप्रका अन्न तीन बार खाया, और अन्तमें गुम 
रूपसे उस बिप्रका उद्धार किया ।'” 


कथा इस प्रकार है कि सत्यभानु उपाध्याय अपने घरसे तीर्थ भ्रमणके सिलसिलेमे 
श्रीनवद्दीपधाम पधारे और श्रीपाद जगन्नाथ सिश्रके घर अतिथि बने । उस समय 
श्रीगौ राङ्गकी बाल-लीला चल रही थी, और प्रभुकी मायासे अभिभूत होनेके कारण 
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कोई उनकी लीलाको समझ नहीं पा रहा था । श्रीसत्थभानु उपाध्यायके इष्ट देव थे 
बाल-गोपाल श्री कृषण | 


सायंकालमे यह तैथिक विप्र भोजन बनाकर भोग लगानेके लिए आँखें We 
कर अपने बालगोपालका ध्यान करके आवाहन करने लगे । इसी वीचमें बाल-गौराङ्ग 
आकर उनका प्रसाद पाने लगे । आँखें खोलते ही उन्होंने देखा कि एक बालक उनके 
प्रसादको उच्छिष्ट कर रहा है । वे हाय हाय' करने लगे । बाल-गौराङ्ग तो वहाँसे भाग 
खड़े हुए । परन्तु उनके माता-पिता श्रीशचीदेवी और श्रीजगन्ताथ मिश्रको बड़ा दुःख 
हुआ । उन्होंने पुनः भोजन-सामग्री जुटाकर तैथिक विप्रको प्रसाद तेयार करनेके लिए 
अनुरोध किया । पुनः भोजन तैयार हुआ, और आँखें मूंदकर जब उन्होंने अपने 
इष्टदेव बाल-गोपालका ध्यान किया तो बाल-गौराङ्ग न जाने कहाँसे आकर प्रसाद पाने 
लगे । मायाके वशमें होनेके कारण तैथिक थिप्रको यह ज्ञान नहीं हुआ कि वे जिस 
अपने इष्टदेव बाल-गोपालको भोग लगा रहे हैं, वही इश्देव बाल-गौराज्भ के रूपमे 
अवतरित होकर प्रत्यक्ष प्रसाद पा २ हे हे । इसलिए वह इस बार और अधीर होकर 
'हाय हाय” करने लगे । भूखे अतिथिको अपने पुत्रके द्वारा इस प्रकार कष्ट दिये जाने 
पर श्रीजगन्ताध मिश्रको बडा क्रोध हुआ । परन्तु तंथिक विप्रने उनको शान्त किया | 
रात अधिक वीत गयी थी, उसी समय प्रभुके ज्येष्ट भ्राता श्रीविश्वरूप प्रभु बाहरसे 
आये । उनको सारी वाते ज्ञात हुई, और उन्होंने अनुनय-विनय करके तैथिक विप्रको 
पुनः भोजन बनानेके लिए तेयार किया । उधर बाल-गौराङ्गको माताने कड़ी निगरानी- 
में अपने पास रख लिया । तैथिक fase तीसरी वार भोजन तैयार किया, और भोग 
लगानेके लिए जैसे ही अपने इष्टदेवका ध्यान किया, वैसे ही पूर्ववत्‌ बाल-गौराङ्गको 
भोजन पाते देखा । वे 'हाय हाय' करने ही वाले थे कि भक्त-वत्सल प्रभुने तत्काल 
अष्टभुज * दिव्य रूप धारण करके उनको दर्शन दिया | तेथिक विप्र सत्यभानु उपाध्याय 
कृतकृत्य हो गये । 


श्रीसत्यभातु उपाध्यायके तीन पुत्र हुए-बलराम, जनादन और मुरारी । इनमें 
प्रथम पुत्र बलरामदास ठाकुर पदकत्ताके नामसे श्रीनवद्वीप धाममें प्रसिद्ध होगये हैं । 
वे ब्रजके सुमन्दिरा सखी थे । श्रीश्रीनित्यानन्द प्रभुसे उन्होंने मन्त्र-दीक्षा ली थी । 
उन्होंने अपने ग्राममें, श्रीक्षेत्रसे लाकर वाल-गोपालकी एक श्रीमूतिकी प्रतिष्ठा की थी । 
यही द्विज बलरामदास गोस्वामीके नामसे श्रीश्रीनित्मानन्द तथा श्रीश्री महाप्रमुके प्रसिद्ध 
पार्षंदोंमें से एक थे। 


SS 5 य 
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श्रीपाद हरिदास गोस्वामी, द्विज वलरामदास गोस्वामीके ही वंशज थे । 
वितोका नाम श्रीसीतानाथ गोस्वामी तथा माताका नाम श्रीमती अम्बिका देवी था । 
श्रीहरिदास गोस्वामीका जन्म सन्‌ १८६७ ई० में दूसरी अक्टूबर, शकाब्द १७८९, 
संवत्‌ १६२४, बंगाब्द १२७४ कातिक शुक्ल तृतीयाको दोगाछिया ग्राममे हुआ था । 
यह ग्राम नदिया जिलेमें कृष्णनगरके समीप है । उनके पिता श्रीसीतानाथ गोस्वामी 
वहाँसे आठ मील दूर रानाघाट ग्राममें एक संस्कृत पाठशाला चलाते थे, और गाँवके 
जमींदारके यहाँ श्रीमद्भागवत बाँचते थे । दोगाछिया ग्राम किसी समय शास्त्र और 
संगीत-कलाका केन्द्र था । परन्तु पीछे मलेरियाके प्रकोपसे वह उजाड हो गया । 


बालक हरिदास बचपनसे ही अति क्षीणकाय थे और सदा रोगग्रस्त रहा करते 
थे । कुछ बड़े होने पर माताने उनको पढाना शुरू किया । पहले उनको मुग्धबोध 
व्याकरण पढ़ाया गया । पश्चात्‌ माताने उनको गाँवके मिडल स्कूलमें भर्ती करा दिया। 
गणितमें कमजोर होनेके कारण वे मिडल पास न कर सके । पश्चात्‌ रानाघाटके 
हाईस्कूलमें उनका नाम लिखाया गया | वहाँ पुस्तकालयसे पुस्तके ले लेकर उन्होंने 
बंगला साहित्यका खूब अध्ययन किया, और अग्रेजीमें भी प्रवीणता प्राप्त की १५-१६ 
वर्षकी अवस्थामें ही वे बंगलामें कविता करने लगे । २०-२१ वर्षकी अवस्थामें 
प्रवेशिका परीक्षामें वेठे । परन्तु गणितमें कमजोर होनेके कारण फिर भी असफल 
हो गये । 


पश्चात्‌ रानाघाटके हाईस्कूलमें न पढ़कर भागलपुरमें अपने एक सम्बन्धीके 
यहाँ गये, और उनकी सम्मतिसे वहाँ तिजनारायण जुबली” eat नाम लिखाया | 
परन्तु वहाँ भी भाग्यने साथ नहीं दिया, वे बीमार पड़ गये और भागलपुर छोड़कर 
अपने घर चले गये । घर पर कई महीने अस्वस्थ रहनेके बाद जब नीरोग हुए तो 
फिर स्कूलमें पढनेकी हिम्मत न रही । शारीरिक दुर्वलता और घरकी निर्धनताको 
देखकर उन्होंने पढ़ायी बन्द कर देनेका निश्चय किया । 


अब वे आजीविकाकी खोजमें पुनः भागलपुर बहनोईके यहाँ पहुँचे । इनको 
डाकघरका कार्य बहुत पसंद था । किसी प्रकार डाकघरमें अवैतनिक उम्मीदवारीका 
काम मिला | कुछ समयके बाद थोड़े कालके लिए, अस्थायी बेतन-भोगी कार्य मिला । 
इसके बाद उनको स्थाई शिक्षानवीस (पेड प्रोबेशनर) का कार्य मिला, जिसमें दस 
रुपये मासिक वेतन मिलता था । तारवाब्रूका काम सीखने कलकत्ते जाना पड़ा । वहाँ 
रहते समय प्रतिमास एक दिनके लिए रानाघाट जाकर माता-पिताके चरण-दर्शन 
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करते थ और दस रुपये मासिक आयमे से माता-पिता को ७ रुपया अर्थ-संकट 
निवारणके लिए अपेणकरबाकी तीन रुपये मासिकमें कलकत्त में अपना निर्वाह करते थे । 


श्रीहरिदासजी अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने कतंव्योंका सुचारु रूप से 
सम्पादन करते थे । इस कारण वे अपने अफसरोंके क्ृपापात्र बन गये | इसके सिवाय 
अंग्रेजी भाषाकी योग्यता भी उनकी उन्नतिमें सहायक बनी । वे क्रमश: उन्नति करने 
लगे ओर उन्नति करते-करते १५) मासिक वेतनसे प्रारम्भ करके भोपाल जैसे बड़े 
शहरके पोस्टमास्टरके पदपर ४५०) Go मासिक वेतन प्राप्त करने लगे । श्रीहरिदास- 
जीने कभी अपने अफसरोंकी चापलूसी नहीं की । स्वाध्यायक्रे द्वारा वे बराबर अपनी 
योग्यता बढ़ाते रहे, और कत्त व्य-निष्ठा भी उनमें ऊचे दर्जेकी थी। इन्हीं दो प्रमुख 
गुणोंके कारण वे अपने अफसरोंके प्रिय पात्र बने रहे तथा इन्हीं गुणोंके कारण वे 
अपने विभागमें निरन्तर उन्नति करते गये । 


डाकखानेकी नौकरीसे उन्हें एक सहारा मिल गया तो वे अपने परिश्रमसे 
अतुमु खी उन्नति करने लगे । आगे चलकर बे भक्ति और साहित्यकी साधनामें भी 
जुट गये । एक तो श्रीश्रीमहाप्रभुके पार्षद श्रीबलरामदास गोस्वामीके श्रेष्ठ वेष्णब- 
कुलमें जन्म, और दुसरे योग्य संस्क्ृतके विद्वान्‌ और कृष्ण-भक्त श्रीसीतानाथ गोसवो मी- 
के सुपुत्र होनेके कारण श्रीहरिदासजी गोस्वामी बालक्रपनसे ही दिव्य संस्कारसे सम्पन्न 
थे । साधनाके द्वारा सोनेमें सुगन्धि आगयी । फिर तो उनका जीवन और भी चमक 
उठा । उसभ कम, ज्ञान और भक्तिका सुन्दर समन्वय प्रभकी sai उपलब्ध 
हो गया | 


अब तक शची-नन्दन श्रीगौ राङ्ग, नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके अवतारके रूपमे मान्य 
हो चुके थे । परन्तु शक्तिके बिना शक्तिमानुकी उपासना पूर्ण नहीं होती--इस तथ्यका 
अबलम्बन करके श्रीहरिदास गोस्वामीने श्रीगौराङ्गकी शक्तिके रूपमें श्री विष्णुप्रिया 
देवीको प्रत्यक्ष किया । अन्तःपुरके प्राचीरको भेद करके, विस्मृतिके गर्भमै विलीन 
श्रीविष्णुप्रिया देवीको सर्वश्नाधारणके नयनगोचर कर दिया | श्रीचतन्यके पाषंद तथा 
भक्तगण उनकी अलौकिक प्रेम-कथाको सवंसाधारणके सामने लानेमें हिचकते थे कि 
भक्तोंके कोमल हृदय इस प्रेम-कथाकी विरह-वेदनसि विदीर्णं हो जायेंगे । अतएव 


उन्होंने इस विषयमें मौनधारण करना ही श्रेयस्कर समझा था | 
परन्तु विरह्‌-शक्ति प्रेमका उज्ज्वल आदर्श है, इत तथ्यको श्रीहरिदास 
गोस्वामीने हृदयंगम किया । श्रीश्रीविष्णुप्रिया देबीका विशुद्ध-प्रेम-विरह-दीप, जो 


= 
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अवरोधकी प्राचीर-रेखाओसे आवद्ध था. श्रीहरिदासजी गोस्वामीकी भक्तिसाधनाके 
फल-स्वरूप आज महाभाव रूप होकर प्रदीप्त हो रहा है तथा वेष्णव-जगतुको प्रकाशित 
करते हुए साधकोंको अलौकिक पराभक्तिकी ओर आकधित कर रहा हे | इस महाभाव- 
का अनुसंधान करके श्रीहरिदासजीने अपनी पवित्र लेखनीसे भक्तिरसकी जो निर्मल- 
धारा प्रवाहित को हे, उसमें अवगाहन कर प्रत्येक जीवमात्र सहज निष्पाप बन सकता 
हे । उनकी पावन लेखनीसे प्रसूत श्रीगौराङ्ग महाभारत, श्रीश्रीविष्णुप्रियाचरित, 
श्रीविष्णुप्रियौ नाटक, श्रीविष्णुप्रिया मङ्गल, श्रीगौर-गीतिका, वाङ्गालीर ठाकुर 
श्वीगौ राङ्ग, श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति, श्रीगौर-विष्णुप्रिया अष्टकालीय लीला-स्मरण- 
मनन-पद्धति, श्रीविष्णू प्रियासहस्ननाम स्तोत्र, श्रीमुरारी गुप्त प्रतिष्ठित गौर-निताई- 
लीला-कथा, प्राचीन पदकर्ता द्विज बलरामदासेर जीवनी ओ पदावली, गजपति 
प्रतापरुद्र नाटक, श्रीजाहनवाचरित, सिद्ध चैतन्यदास बाबाजी महाराज, उपदेश द्विशतक, 
वेष्णव-वन्दना, श्रीनिताई-गौर-नाम-माहात्म्य, शचीविलाप-गीति, श्रीमद्विशवरूपचरित, 
श्रीमन्‌ महाप्रभुर शिक्षाष्टक, सार्वभौम शतक, गंभीराथ श्रीविष्णुप्रिथा, श्रीक्षीगौर- 
विष्णुप्रिया-तत्त्वसन्दर्भ, श्री चैतन्य-चन्द्रामृत, वेदान्त-स्यमस्तक और मूर्खे-शतक प्रभृति 
ग्रन्थ गैष्णव साहित्य-सिन्धुके अमूल्य रत्न हैं । 


श्रीहरिदास गोस्वामीने शक्ति-शक्तिमावूके रूपमें श्रीश्रीविष्णूप्रिया-गौराङ्ग की 
उपासनाका प्रसार किया । इससे युगल-उपासनाका ATTA प्रचार बढ़ा | इस प्रचारमें 
अनुरागी, त्यागी, रसिक महात्माओंने भाग लिया श्रीधाम नवद्वीपसे अपने संपादकत्वमें 
श्रीहरिदासजी गोस्वामीने 'श्रीश्रीविष्णुप्रिया-गोराङद्ग' नामक एक मासिक-पत्रिका 
प्रकाशित की, जिसने गैष्णव-जगवूमें अद्वितीय स्थान प्राक्त किया । 


श्रीगोस्वामीजीके चरितसे यह शिक्षा मिलती है कि साधन-विहीन, दीन और 
असहाय मनुष्य भी अपने उद्यम और अध्यवसायके द्वारा उन्नत और श्रेष्ठ जीवनका 
निर्माण कर सकता है । उन्होंने निःस्वार्थ कर्मयोगीके समान सदुग्रन्थ-लेखन, गेष्णव- 
धर्म-प्रचार ओर श्रीविष्णुप्रिया-गौराङ्ककी भक्तिके प्रसारमें अपने जीवनका सदुपयोग 
किया | उनके देवोपम भाव और कर्म-तत्परताको देखकर सहज ही उनके प्रति हृदयमें 
श्रद्धा और भक्तिका प्रादुर्भाव होता है । 


भक्तिमार्गके वे उच्चकोटिके साधक थे। उनके द्वारा मधुर भावकी भक्ति 
नदिया-नागरी-भावमें विकसित हुईं नदिया-तागरी-भाव विरहवेदनासे सराबोर है | 
कहीं-कहीं इस वेदनाका चित्रण पराकाष्ठाको प्राप्त हो गया है | इनका सारा विरहः 
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साहित्य इतना हृदय-द्रावक है कि सहृदय पाठक पढ़ते समय बरबस अपनेको अश्रपर्ण 
पाता है । त्य 

'श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' उसी विरह-वेदनासे अनुप्राणित एक गीति-काव्य 
दै । इसमें श्रीहरिदासजीकी शैलीका एक सुन्दर उदाहरण मिलता हे । इस विलाप- 
गीतिमे एक विशेषता यह है कि श्रीविष्णुप्रिया देवी अपने निजी वि रहको याद करके 
नहीं रोती हैं. बल्कि उनके विलापका हेतु हैं शची माता, ईशान तथा श्रीगौराङ्गके 
अन्य पार्षदोंको हृदय-वेधी विरह-बेदता । इस कांव्यगें कविने उनकी अपूर्व परदुःख- 
कातरताका चित्रण किया है | इसमें उनको कितनी सफलता मिली है, पाठक पढ़ कर 
सनयं निर्णय कर सकते हैं । 


-¬रामनिवास ढंढारिया 
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प्रस्तुत ग्रन्थको तत्कालीन समालोचनाएँ 


१. सुप्रसिद्ध श्वीविषणप्रिया' पत्रिकामें 'विष्णुप्रिया-विलाप-गीति' के 
विषयमें प्रकाशित समालोचना-- 

“इस ग्रन्थका आकार छोटा होते हुए भी इसमें निहित भाव अत्यन्त मधुर 
तथा उनकी झंकार विश्वव्यापी है । बङ्गला भाषामें अबतक वहुत-सी कविताक्री 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं, लेकिन उनमें-से अधिकतर काव्यके लक्षणोंसे वर्जित हैं । 
'श्रीविष्णुप्रिया-विलाप गीति' को एक प्रकारसे वास्तविक काव्य कह सकते हैं-करूण 
रस इस काव्यका प्राण हे । चण्डीदास, विद्यापति आदिकी पदावली भी पढ़ी, 
विरहविधुरा श्रीराधाका विलाप पढ़ा, लेकिन इस 'श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति” को 
पढ़कर तो मनको ऐसा लगा मानो स्वयं सरस्वती महारानीके हाथसे जो वीणा बजी है, 
उसकी ही यह करुण झंकृति हो । विलापके इस ममंभेदी आतंनादके अन्तरमे मानो 
विश्वके प्राणोंका हाहाकार एकरस हो गया है, इस विरहाग्निके तप्त श्वासोंमें विश्वके 
तप्त प्राणोंका दीघ श्वास जैसे मिश्रित हो गया है । इसलिएभक्त हो या अभक्त भावुक 
हो या भजन-विमुख, जो कोई भी इस विलाप-ध्वनिको सुनेगा, वही द्रवित हो जायगा । 
इस विलापसे हृदय द्रवित हो जाता हे, नयनोंसे प्रेमाश्रू -चारा वह चलती है, कठिन 
प्राण भी पिघल जाते हैं और मलिन चित्त निर्मल हो जाता है--इस करुण विलापका 
प्रभाव ही ऐसा है । ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व-वासियोंकों अपने प्रभावसे आकर्षित 
करके श्रीमन्‌ महाप्रभुके भजन-साधनकी शिक्षा देनेके लिए ही श्रीविष्णुप्रियाका यह 
आत्तं नाद उदित हुआ था । देशके आवाल-वृद्ध-वनिताओंसे इस “विष्णुत्रिया-विलाप-गीति' 
का एक वार पाठमांत्र करनेके लिए अनुनय-सहित मैं अनुरोध करता हूँ 1” 

२. गोलोकगत महात्मा शिशिरकुमार घोषको परम विदुषी गौराङ्ग- 
गतप्राणा भगिनीका मन्तव्य -- 

श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' का पाठ करतेसे ऐसा बोध हुआ मानो प्रियाजीने 
स्वयं आपमें प्रवेश करके ही यह विलाप-कहानी लिखी हे, नहीं तो यह इतनी 
सुन्दर और ममंस्पर्शी नहीं होती । 

३. बद्धीय साहित्य परिषद्के सहकारी सम्पादक श्रीयुतु मृणालकान्ति 
घाषका मन्तव्य-- 

श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' का पाठ करते-करते मैं प्रेमविहवल हो गया | 
आज यदि बडो काका (शिशिरबाबू) इस जगत्‌में होते तो इसका पाठ करते हुए कितने 
आनन्दाश्र बहाते, यह कहना कठिन है | 
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४. परम गोर-भक्त श्रोयुत्‌ रञ्जनविलास राय चौधरी का मत--- 


श्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' में रचयिताने श्रीविष्णु प्रियादेवीकी एक अभिनव- 
छवि दिखलायी है । इसकी कल्पना जितनी सुन्दर है, वर्णन भी उतना ही मधुर है । 
देवीके आत्मत्यागका ज्वलन्त दृष्टान्त इस छोटेसे कविता-ग्रन्यमें मर्मभेदी भाषामें 
दर्शाया गया है । 

५. एक ऊचे पदपर आसीन अग्रेजी-शिक्षित विशिष्ट राजकर्म चारी - 
ने (जिनका नाम प्रकाशमें नहीं लाया गया) ग्रन्थकारको लिखा था-- 

“आपको ग्रन्थ पढ़कर मेरी पत्नी तीन दिनों तक लगातार रोते-रोते मूर्च्छा 
रोगसे ग्रसित हो गयी है और मूर्छावस्थामें प्रलाप-वाक्य वोलती रहती है-'हा गौराङ्ग ! 
तुम बड़े निष्ठुर हो ! तुमको दयामय कौन कहता है ? तुमने वालिका विष्णुप्रियाको जो 
दुःख दिया है, उसके लिए तुमको बड़ा ही दुःख पाना होगा ।' आपका ग्रन्थ पढ्नेसे 
मेरी पत्नीकी यह दुरवस्था हो गयी है । यदि उसको कुछ हो गया तो इसके उत्तरदायी 
आप होंगे ।'” 

| प्रसन्तताकी बात यह है कि उस भक्तिमती महिलाको कुछ नहीं हुआ । वह 
श्रीगौराङ्गके चरणोंका आश्रय लेकर परम आनन्दके साथ श्रीगौर-विष्णुप्रिया युगल- 
रूपका भजन करती रहीं ।--ग्रन्यकार ] 

६. श्रीयुत विधुभूषण शास्त्री, वेदान्त-भुषण, भक्तिरञ्जन महोदयने 
ग्रन्थकारको लिखा था - , 

“देव ! आपकी श्रीमूति तो बड़ी सुन्दर है, किन्तु हृदय इतना कठोर क्यों ? 
कवियोंका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें स्त्रियोंको कष्ट देना अच्छा लगता है | 
प्रमाणमें--आदिकवि वाल्मीकिने सीतादेवीको, व्यासदेवने द्रौपदी एवं उत्तराको कितने 
कष्ट दिये हैं ? हमारे देशमें ही ऐसा हो-यह बात नहीं है, पाश्चात्य कवियोंका भी ऐसा 
ही स्वभाव है | शेक्सपीयरने जुलिएटको और इसके भी पुवं होमरने हेलेन को दुःख 
दिया था । आपने श्रीमती विष्णुप्रियादेवीको कितना अपार कष्ट दिया है? मैं तो 
आपके सम्पूर्ण ग्रन्थको पढ़ भी नहीं सका, अश्रू जलसे वक्ष तक भीग गया | आपके 
कुसुम-कोमल हृदयमें ऐसे हृदय-विदारक भाव आ ही नहीं सकते | निश्चय ही यह 
उन्हीं निज-जन-निठुर महाप्रभुजीका काम है | उन्होंने आपके द्वारा ऐसा ग्रन्थ 
लिखवाया है । उन्होंने निश्चय ही आपका ज्ञान हर लिया था । आपकी सक्ष्म 
देह उस समय वहाँ नहीं यी । धन्य है आपकी लेखन-शेली | इस शैलीके सामने तो 
रवि बाबूकी लेखन-कला भी फीकी सी लगती है” 
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७. गौर भक्तप्रवर सुप्रसिद्ध वैष्णव ऐतिहासिक श्रीयुक्त अच्युतचरण 
चौधरीने श्रीपाद हरिदास गोस्वामी प्रभुको लिखा था-- 


“आप ही इस कालमें शिक्षित वेष्णव-समाजके एकमात्र सवंश्रेष्ठ व्यक्ति हँ । 
आपके द्वारा महाप्रभुका जैसा कार्य हो रहा है, यशःप्रभा बहुत दूर पर्यन्त प्रकीर्ण 
हे-वहुत लोगोंकी चित्त-गुहा उससे प्रभासित और उज्ज्वलित हो रही है । और 
उससे मैं अपने आपको भी गौरवान्दित अनुभव कर रहा हूं ।” (श्रीविष्णुप्रिया-गौराङ्ग 
पत्रिका वाँ वर्ष, दूसरा AS, पृष्ठ ८०, वंगाव्द १३३३, गौराब्द ४४१) 


८. स्वनाम धन्य श्रीरामदास वावाजीके शिष्य श्रीयुक्त जितेन्द्रनाथ घोषाल 
ने जो सुदूर ब्रह्मदेश रंगूनमें केलनर कम्पनःके रेलवे होटेलके मैनेजर थे, 
तारीख ॐ कार्तिक, १३२८ बंगालफे पत्रमे रचयिताको लिखा था-- 

“आपकी विष्णुप्रिया-विलाप-गीति अभी तक पूरी पढ़ नही पाया, आपके 
पाससे ग्रन्थ मिला, तवसे आज २७ दिन होगये हैं । प्रतिदिन एक पदका पाठ कर लेनेमे 
जैसे प्राण भर उठते हैं । सारे दिन और रात्रिमें दूसरा पद पढ़नेकी शक्ति ही नहीं 
रहती । आपका प्रत्येक ही पद इतना मधुमय है कि उसका मीठापन सारे दिन एवं 
रात्रिमें भी दूर नहीं हो पाता | 


प्रातःकाल एक पद पाठ करने मात्रसे अश्र्‌ -प्रवाह आरम्भ हो जाता है एवं 
सारे टिन-रात्रिके बीच जब भी वह बात मतमें आ जाती है, तभी आँखोंका जल रुक 
नहीं पाता | एक दिन कार्यालयमे बैठे-बैठे हठात्‌ गीत संख्या १६ को | 


जिस घरमें तुम सोते, उसे न खोला जाता। 

बिस्तर तकिया और खाट कोई न उठाता ॥ 
ये दो पंक्तियाँ मनमें आते ही पता नहीं क्या हुआ, चीत्कार करके रो पड़ा 
और साहबके पास कुछ भी बोल नहीं पाया । २७ दिनोंमें केवल यहाँ तक ही पढ़ 
पाया हुँ. पता नहीं कब सम्पूर्ण ग्रन्थ पूरा कर THAT 1” 
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॥ श्रीश्रीविष्णुप्रिया-वल्लभाय नम: ॥ 
उत्सर्ग-पत्र 


श्रीश्रीगौ र-विषणु प्रिया-युगल-भजन-निष्ठ 
श्रीश्रीविष्णुप्रिया-परिवारके 
श्रीमान्‌ नृत्यगोपाल गोस्वामी के प्रति-- 
प्राणोंके निताई ! 

मेरे लिखे 'श्ीश्नीविषणूप्रिया-चरित' का, पाठ कर तुमने मुझको लिखा 
था— 

“तुमने यह क्या किया ? यही क्या तुम्हारा 'श्रीविष्णुप्रिया-चरित' है ? नहीं- 
नहीं, तुम भूलते हो । यह तो भक्तप्राणके लिए कालाग्नि है --इसे क्या पढ़ा जा सकता 
है ? क्या इसके पढ्नेपर प्राण टिक सकते हैं ? यह कभी भी तुम्हारा लिखा नहीं है । 
मैं तुमको बाल्यकालसे ही जानता हैं, तुम्हारी तो संदा ही कुसुमके समान कोमल 
प्रकृति रही है । तुम्हारे कुसुम-कोमल हृदयसे इस प्रकारकी हूदय-विदारक ज्वालामयी 
भाषाका उदय कभी भी सम्भव नहीं । कुसुममें वज्त्रता, जलमें दाहिका शक्ति, भक्तमें 
क्षमा-हीनता यदि सम्भव हो, तभी समझ सकता हूँ कि यह 'श्रीविष्णुप्रिया-चरित' भी 
तुम्हारा लिखा है । यह श्रीग्रन्थ भक्तोंके लिए है ही नहीं, भक्त इसे कभी भी पढ़ नहीं 
सकेंगे । पढ्नेपर उनके प्राण टिकेगे नहीं । तुम्हारे इत ग्रन्थकी विशेषता, लेखनकी 
भाषा और भावके समन्वय-गुणसे लिखित विषयकी पंक्ति-पंक्ति और मक्षर-अक्षरमें 
एक कैसी अद्भुत उन्मादिनी शक्तिका समाबेश हुआ है जिसके पठन तथा श्रवण मात्रसे 
पाषाण-प्राण भी पिघल जाते हैं ! तुम्हारे द्वारा जो असम्भव है, वही सम्भव हो गया 
है । जो असम्भवको सम्भव कर सकते हैं, वे ही इसके कर्ता हैं। तम तो केवल 
निमित्त-मात्र हो । तुमको हिप्नोटाइज (Hypnotise) अर्थात्‌ चेतनाहीन करके 
यह्‌ काय कराया गया है | मैं हृढ़ताके साथ कह सकता हुँ कि चेतनावस्थामें यह 
लिखते तो तुम कभी भी बच नहीं सकते थे, तुम्हारे कोमल प्राण जलकर भस्म हो 


जाते । जो भी हो, भला मुझ जैसे पाखण्डीके पाषाण-हृदयको द्रवित करने वाली 
औषधिका तो सृजन हो गया ।” 


मेरा उत्तर भाई निताई ! मालूम होता है, तुम्हारे मनके भावोंको 
जानकर मेरे सगे भाईसे भी अधिक गौर हा a: ७ ४ 
लाहिड़ी, बी& एसी pp लिखों लासक व्वग्रेन्द्रनाथ 


“एक विचार मनमें उठ रहा है जिसे आपसे कहे विना नहीं रहा जाता । वह 
यह है-मैं सोचकर भी यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने केसे “श्रीविष्णु 
प्रिया-चरित' लिखा । मै इस श्रीग्रन्थके सारे स्थल नहीं पढ़ सकता, कारण कि मेरेमे 
यह शक्ति नहीं है । इस श्रीग्रन्थके पढ़नेके लिए अत्यधिक शक्तिकी आवश्यकता है । 
महादेवजीने पार्वंतीजी से कहा था कि समस्त ब्रह्माण्डका जितना भी सुख-दुःख है, यदि 
ag सब एकत्रित कर दिया जाय तो वह श्रीमती राधाजीके सुख और दू:खके एक 
कणके समान भी नहीं हो सकता ( उ. नी. म. १४।१७१ ) । आपके श्रीग्रन्थको पढ़ 
कर मुझे उसी बातका स्मरण हो आया । आपके हृदयमें आनन्द प्राप्त करनेकी शक्ति 
जितनी अधिक है, उतनी ही अधिक दुःख सहन करनेकी सामर्थ्यं भी है। मैं 
क्षुद्र-प्राण हूँ, मेरी क्षुद्र शक्तिसे इस श्रीग्रन्थका पाठ सम्भव नहीं ।” 
सें कहता हुँ- 

“मेरा हृदय पत्थरकी अपेक्षा भी कठिन है, aaa बना है, मैं निर्मम हूँ, नहीं 
तो यह सब पापाण-भेदी, हूदय-विदारक करुण-ध्वनि-पूर्ण प्रियाजीका आत्त नाद 
विस्तार करके केसे लिख पाता ? यह समस्त दुःख-कथा-यह सारी मनकी व्यथा 
लिखनेको बैठते हुए मेरे प्राण बड़े कठोर हैं-हृदय aw है, इसको और बतानेकी 
आवश्यकता नहीं | 0 

श्रीक्षीविष्णुप्रिया-विलाप-गीति' श्रीग्रन्थमें चौदह वर्षकी बालिका प्रियाजीके 
श्रीमुखसे हृदयविदारक, भीषण विलाप-ध्वनि सुनकर तुम मुझे और क्या कहोगे,-- 
मैं यह सुनना चाहता हूँ । मेरे पापोंका प्रायश्चित्त पूर्ण होना आवश्यक है । इसलिए 
यह श्रीग्रन्थ तुम्हारे करकमलोंमें अपंण करके पापोंके प्रायश्चित्तके फलकी आशामें 
बेठा हुँ । तुम प्रियाजीके निज-जन हो, श्रीश्रीतवद्दीपचन्द्र तुम्हारे घरके बालक हैं, 
तुमलोग उनको जो चाहो कह सकते हो । श्रीप्रियाजीकी करुण विलाप-कथा श्रीश्री- 
विष्णुप्रियावल्लभको सुनानेके लिए तुम ही उपयुक्त पात्र हो । कृपा करके यह कार्य 
कर दोगे क्या ? कठोर हृदयकी निर्ममताके लिए मुझे सौ बार गाली दो, उसके लिए 
मेरा कोई आक्षेप नहीं है । किन्तु बात तो धुव सत्य है, प्रियाजीकी दुःख-कथा 
अत्यन्त ममंस्पाशनी है, इसको तो स्वीकार करना ही होगा । सत्य कथा सदा ही 
अप्रिय लगती है, ऐसा होता ही आया है। फिर सच्ची बात कहनेमें भय क्या ? अपने 
उस 'निलेज्ज निमाई' को यह सच्ची बात क्या तुम नहीं सुना सकोगे ।” 


प्रियाजी-दु:ख-कातर 
श्रीधाम वृन्दाबन, तुम्हारा हतभाग्य, 
१ आश्विन, गौराब्द ४२६ | दीनहीन हरिदास 
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व्रजका खेल कुलेल-मगन-मन | 
नदियाका रज - लुण्ठित - तन ॥ 
व्रजका खेल मुरलिका - वादन | 
नदियाका हरिनाम - भजन ॥ 
व्रजका खेल कुसुम-वन-विहरण । 
नदियाका दृग-जल - वर्षण ॥ 
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श्रीक्रीविष्णुप्रिया-विलाप-गोति 


लोकातीतमजाण्डकोटिगसपि त्रैकालिकं यत्‌ सुखं 
दुःखं चेति पृथग्‌ यदि स्फुटसुभे ते गच्छतः कूटतास्‌ । 
नेवाभासतुलां शिवे तदपि aq weet राधिका- 
प्रेमोद्यत्‌-सुखदुःखसिन्धु-भवयोविन्देत विन्द्रोरषि ॥ 
-श्रोउज्ञ्बलनोलमणि १४, १७१ 
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मङ्गलाचरण 


हे गौर-वक्ष-विलासिनी ! हे देवि ! हे विष्णुप्रिये ! 
कलिकालके इन प्राणियोंकी ओर माँ ! हग फेरिये ॥ 
नित्य हाहाकारसे हो रहा अन्तःकरण कातर । 
दग्ध ज्वालामें त्रितापोंके कलेवर क्लेश-जर्जर ॥ 
मलिन मनकी भावनाएं, हृदय प्रस्तर-सा कठिन अति | 
प्रेमका होगा उदय किस भाँति उसमें गौरके प्रति ॥ 
पतित-पावनकारिणी माँ ! मूर्ति तु करुणा विनिर्मित | 
कलि-कलुष-हारी तुम्हारे चरण दोनों राग-रञ्जित || 
सिवा चरणोंके तुम्हारे नहीं कोई दूसरी गति। 
कृपाकर कलिजनोंको माँ ! दीजिये मङ्गलमयी मति ॥ 
सहज स्वाभाविक भजनके राजपथका कर प्रदर्शन । 
शुद्ध करदो हृदय संततिका न जिनके भक्तिका धन ॥ 
प्रेम-सौरभ नहीं कलिके प्राणियोंके हृदय भीतर | 
वे कुतर्को, प्रेम भक्ति-विहीन, भ्रमपट लोचनों पर ॥ 
कलिकालके प्राणी अधम तुमको नहीं पहचान कर | 
दुःख-पारावारमें हैं डूबते रहते निरन्तर ॥ 
शान्तिको तुम मुति माता ! शांति-रस मन-कलश ढालो | 
जान कर संतानको निज अधम, चरणोंमें बसा लो ॥ 
दुर कर भ्रमका अधेरा प्रेमभक्ति प्रदान कर दो | 
शक्ति-रूपिणि !कृपा प्रतिमे | कृपा करके शक्ति भर दो॥ 
गोरहरिके भजन-पथमें एक माँ | तेरा सहारा । 
सकल-सुख-भण्डार अम्बे | बस चरण-चिन्तन तुम्हारा ॥ 
जननि ! कलिके जीव कातर उपरि करुणो-घटा बरसे | 
बिना तव पदके नहीं 'हरिदास' का नाता अपरसे ॥ 


12. 
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अब id 
नदियाको तुम नाथ ! छोड़कर कहाँ सिधारे ? 
सूना यह घर-द्वार दीखता विना तुम्हारे ॥ 
दृष्टि जिधर भी ले जाती हैँ 
गोर-विहीन मही पाती हूँ, 
विकल सकल पणशु-पक्षि-वृन्द भी आँसू ढारे। 
वृक्ष-लता-तृण करते क्रन्दन, 

न कर प्राप्त नदिया-विधु-दर्शन , 
फूट-फूट कर कुल-ललना घरमें चिक्कारे ॥ 
स्तनमें शिशु-गण मुँह न लगायें, 
नहीं गोठमें जातीं गाये, 
रही रुदन-ध्वनि ऐसी उठ जो हृदय विदारे | 
नदियाको तुम नाथ ! छोड़ किस लिए सिधारे ? 


[Sl 

कौन दुःख पा त्याग दिया तुमने नदियाको ? 

खोल कही वह बात न दासी विष्णुप्रियाको ॥ 
जगती नाना बात बनाती, 
सुन-सुन जिनको फटती छाती, 

समझ न पाये तुम अबलाकी मर्म-व्यथाको | 
चले गये, कुछ कह्‌ न गये पर, 
परिचारिका अभागिन तज कर, 

भूल गये तुम प्रीति-रीति सब दया-मयाको ॥ 
नदियाके सुखको बिसराकर, 
चले गये हे ! कहो कहाँ पर, 

चले ढहा मनचाहे भव-सुख-मय कुटियाको । 

कौन दुःख पा त्याग दिया तुमने नदियाको ? 


RE ) 
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॥ 2 | 
बनो कौन अपराध चरण-प्रति, जान सकूँगी:?' 
कौन मुझे. समझाये, मैं भी किसे कहूँगी ? * 
घड़ी-घड़ी प्रति क्षण-क्षण पल-पल 
अपराधिन मैं पड़ी चरण तल, 
मनोऽनुसार तुम्हारे मैं किस भाँति बनूंगी 2 
थे अपने गुणसे अपनाये; 
फिर क्यों मुझको छोड़ सिधाये; 
कितनी: मन-ही-मंन “यातना कठोर सहूँगी ? 
योग्य ` नहीं पदकी सेवाके, 
रही बीच धस इस लज्जाके; 
maven कितनी नित्य नयी ` झेलूँगीः ?-« 
बना कौनःअपराध चरण-प्रति, जान सकूगीः? '- 


[ ७ | 
मेरां भाग्य भस्मचय निश्चय मैं अभागिनी 1: 
नहीं भला, क्यों तुम तज देते निजार्दधाङ्गिनो ? 5 
पड़ी भाग्यमें -दीघ दरार, 
मिली अरुण-पदकी न तुम्हारे : 
मुझे प्रोणपति-1 सेवा जीवन-अवधि-व्यापिनी'?< 
जब नः मिला धनः रहा सँभाले, - 
कौन मान अबलाका ' पाले, - 
यही विचार बिलखती रहती दिवसःयामिनी ee 
क्या जाने क्या मनमें ठाना, 
दुःख दिया मुझको मनमाना, 5 
बेठा गये हृदय जन्मावधि - दु:ख-नागिनी 5 1४2 
मेरा भाग्य-भस्मचय निश्चय मैं - अभामिनी ॥ + 


( २० ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





न ५ | 
प्राण दे रहीं वृद्धा जननी तव क्रन्दन कर | 
फटता मेरा हृदय, दुःख वह अवलोकन कर ।। 
नहीं बँधानेको कुछ ढाढ़स, 

“हाय निमाई रे !' gaa बस, 
उन्मत्ता-सी नदिया भरमें खाती चक्कर । 
देख प्राण लगते हें तपने, 
याद -नहीं आते दुख अपने, 
सच क्या विधिने गढ़ा हृदय तव लेकर पत्थर ? 
माँका भी दुःख न समझ सके, 
प्रज्वलित हृदय, उरमें धधके. 
छी-छी-छी कर रहे सभी जन हैं नदिया भर । 
प्राण दे रहीं वृद्धा, जननी तव क्रन्दन कर ॥ 


[६] 
कितने दिनःले विरहका माँ जीयेगी भार ? - 
जरा-जीणं तन सहेगा कब तक दुःख अपार ? 
थी यही हृदय लालसा अगर, 
देना उजाड नदियाका घर, 
तो;क्या-सकते थे नहीं ठहर बरस दो-चार ? 
मांकी छाया उठ जाने पर, 
जाता मस्तके भार उतर, 
कौन रोकता तब तुम्हें, करते रुचि अनुसार ॥ 
माँके मुखको ओर देख कर, 
Aaa जल बहता झर-झर, 
मैं भुलू तव विरह-दूख, उनको दशा निहार । 
कितने दिन ले विरहका माँ जीयंगी भार ? 


(22) 
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| 
धर्म-विटप--मॉको देनेसे दुःख, फलेगा । 
किसने दिया विधान, जगतमें कौन कहेगा ? 
थे जगमें माँके खोये धन, 
wet है उनका पान-अशन, 
सुत-करसे क्या जननी-जीवन-दीप बुझेगा ? 
गुरु धर्म तुम्हारा यही अगर, 
मैं कहूँ कौन फिर बात अपर, 
तुम्हीं विचारो-सोचो--क्या यह शोभा देगा ? 
जीते जी तो नहीं दिया सुख, 
बेचारी दुखिया माँका मुख-- 
लखोगे न मरने पर भी, क्या जगत कहेगा ? 
धर्म-विटप--माँको देनेसे दुःख, फलेगा ? 


[ 5 | 

होते प्राण विदोण दुःख जननीका लखकर | 
करतीं वे जो काण्ड नहानेवाले तटपर ॥ 

आओ हे ! जाओ न निरख कर, 

सेल बिधा कैसा उर भीतर, 
भाल कुटतीं केसे हुई विरहसे कातर । 

प्राणोमें पड़ रही दरारें, 

सुन कर उनको करुण पुकार, 
है कपाल फट गया बहुत चोटें खा-खाकर ॥ 

दरध-काष्ठ सम तन सब काला, 

हुआ, पड़ा आँखोंमें जाला, 
घाट-वाटपर उन्हें न कुछ होता हग्गोचर । 
होते प्राण विदीणं दुःख जननीका लखकर ॥ 


(ae) 
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क ऽ] 

“हाय निमाई | अरे निमाई!!' सदा अधरपर । 
आँखोंसे धारा झरती छातीपर झर-झर ॥ 
जिसे देखतीं पथपर आते, 
सविधि उसीसे विनय दिखाते, 
तुम तो सुखसे हो न ?--पूछतीं घुमा-घुमाकर | 
नदियामें आते जो भी जन, 
तुम्हें जानते वे-माँ के मन, 
कितनी उनसे बात पूछतीं निकट बुलाकर ॥ 
रो-रो कर आकुल हो जातीं, 
कभी चेतना तक खो जाती, 
कभी ओटमें खड़ी देखतीं तुमको छिपकर | 
'हाय निमाई ! अरे निमाई!!' सदा अधरपर ॥ 


[ १० | 
कभी कभी निर्जीव बनी जडताको धारे। 
मेरे मुखकी ओर लगा टकटकी निहार ॥ 
मैं हुँ लज्जामें गड जाती, 
मुखसे कोई बात न आती, 
सोच हुआ क्या ? मरती मैं उस डरके मारे । 
किस कारण मेयाके आनन, 
ओर न उठते मेरे लोचन, 
शतापराधिनि मैं उनके पद-मन्दिर द्वारे ॥ 
दोष भाग्यका मेरे सारा, 
तुमने घरसे कसा किनारा, 
दुःख-राशिमें दबा गये माँ-प्राण दुखारे । 
प्रतिपल मैया हृदय-त्रणोसे चीखें मारे ॥ 


( २३) 
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॥ 11 | 
उठकर चोंक, निशामें देतीं तुमको हाँक । 
चारों ओर बिछावनके निज खोजे, झाँक ॥ 
‘fay ! निमाई रे !!' कह-कहकर, 
तुम्हें बुलाती आँसू भर-भर 
खींच-खींचकर केश कभी मुख अपना ढाँक । 
मुझको निज गोदीके भोतर 
खींच लाइ करतीं हैं सादर 
डाल गये तुम मुझे बीच भारी विपदाके॥ 
क्या मैं करू, कहाँ पर जाऊ, 
केसे मेयाको समझाऊ, 
क्या करनेसे बचें प्राण इन दुखिया माँके ? 
उठकर चांक, निशामें देती तुमको हाँके ॥ 


Lae] 
पूछा करतीं सबसे निशि-दिन बैठ द्वारपर, 
आजायेगा लौट निमाई मेरा कब घर ?' 
जो भी हो उससे यही कथा, 
कितनी दारुण यह मनोव्यथा 
क्या होगा तब ?-समेझा इसे नहीं तुमने भर । 
जब मॉ लख कोई नभचारी 
कहने लगतीं कथा तुम्हारी 
क्रन्दन करतीं विटप-बेलिको गले लगाकर | 
होते प्राण विखण्डित कट-कट 
हाय-हायको सुन मुखसे रट 
हांगा कब मम मरण ?-सोचती मैं मन-भीतर। 
क्रन्दन करतीं बैठ द्वारपर जब निशि-वासर ॥ 


( २४ ) 
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[ १३ ] 
देख स्वप्नमें तुम्हें कलप कितना चिल्लातीं | 
क्रन्द करतीं जितना, उतनी बार बुलाती ॥ 
मुझे पासमें सोयी पाकर, 
खींच कलेजेसे चिपटाकर, 
ब्यौरेवार यातना माता मुझे सुनातीं। 
मनमें बेटा मुझे समझकर, 
लेतीं मेरा चुम्बन जी भर, 
शत शत व्यथा सहुँगी केसे ?-समझ न पाती ॥ 
मुझसे तो वह कही न जाती, 
जिस ज्वालासे जलती छाती, 
दुःख राशि दी जितनी माँको, सही न जाती । 
देख स्वप्नमें तुम्हें कलप कितना चिल्लातीं ॥ 


[ १४ | 

- भरी नींदमें वे कितना बकती-चिल्लातीं | 
एक तुम्हारे गुणको गाथा रटती जातीं ॥ 

कभी भरी निद्रामें .उठकर, 

गिर जाती हैं भवन-द्वार पर, 
खा,पछाड, माँ बैठ द्वारपर ही हें जाती । 

‘gaa भी कुछ बात न कहती, 

छाती आँसूसे तर रहती, 
द्वार-कपाट :अँधेरेमै जा अलग हठात्ीं॥ 

.-पीछे-पीछे दौडी जाऊ, 

- “कुछ भी नहीं सोच मैं पाऊ, 
. ऐसी घोर निशामें करतीं क्यों इस भ्रांती ? 
» भरी died भी कितना बकती-लिल्लाती ॥ 


( २५) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





[ १५ | 

माँके मस्तकपर उठ भोर देखती सूजन। 
कोई उ'गली नहीं लगी हो जिसपर चोट न ॥ 

फटती छाती देख-देखक र, 

उन्हें तुम्हारे Fay कातर, 
निजकी सुध-बुध रही नहीं, सव अङ्ग अचेतन । 

केसे सेवा सकती है बन, 

कटु भाल, मरू कर क्रन्दन, 
पड़े भाड़में मेरा यह पाषाण-घटित तन ॥ 

क्यों न कालने ली घड़ियाँ गिन, 

बची देखनेको जो यह दिन, 
माका पद-रज लेती, करती रहती क्रन्दन । 
माँके मस्तकपर उठ भोर देखती सूजन ॥ 


[ १६ | 
समझ सकोगे मुझको तुम केवल 'मैं' बनकर | 
जब हो मेरी दुःख-कथा तुमको श्र्‌ ति-गोचर ॥ 
सेवा-भार गये हो देकर, 
अपनी वृद्धा माँका मुझपर, 
करू कोन सेवा उनकी, जो ले यह दुख हर ? 
तुमही कर विचार अब इस पर, 
मुझे बतादो दर्शन दे कर, 
wat जीवन को काटँगी वैसा ही कर ॥ 
तव जननो-सेवाका अवसर, 
मिले, भाग्य ऐसा हो क्योंकर, 
जान अभागिन मुझको है यह दिया मनन कर । 
समझ सकोगे मुझको तुम केवल A बनकर ॥ 
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| १७ | 
प्रिय ! सौंपा तुमने निज-सेवा-अधिकार नहीं । 
जननी को सेवा लगती मुझसे पार नहीं ॥ 
किस भांति सेविका यत्न करे, 
किभूत यातना हरे हरे, 
संध्या तक पाती दे जल-कण, आहार नहीं | 
नहीं यामिनीमै सो पाती, 
सकल AGH राख रमातीं, 
रज-राशि भरा सिर, मुखसे शब्दोच्चार नहीं ॥ 
बनी राजरानी भिखारिनी, 
हुई तुम्हारे हित पागलिनी, 
क्या यत्न करूँ, कर पाती ठीक विचार नहीं | 
प्रिय ! सोंपा तुमने निज-सेवा-अधिकार नहीं ॥ 


| १८ | 

यदि मैंने रज झाड़ स्नान की बात चलाई । 
फूट-फूटकर रोतीं, रटतीं 'निमू ! निमाई !!' 

तेल-कटोरी करमें लेकर, 

जाती हुँ समीप यदि सत्वर, 
उठकर जातीं चली जगहपर बिना बताई। 

तनके वसन फटे हैं सारे, 

कभी न जाते किंतु उतारे, 
जप-तप, पूजा-पाठ सभीपर विस्मृति छाई ॥ 

तुम्हारा नाम मान कर सार; 

बहन करतीं जीवनका भार, 
सोते, स्वप्न देखते, बस, रट लगी 'निमाई'। 
जभी देखती तभी बिलखती रहतीं माई ॥ 


( २७) 
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[ १४ ] 

जिस घरमें तुम सोते. उपे न खोला जाता । 
बिस्तर, तकिया और खाट कोई न उठाता ॥ 

घोर निशा में माता उठकर, 

जाती हैं भागती उसी घर, 
क्या देखती छिपी-सी, मेरी समझ न आता | 

मेरी आंखोंमें नींद कहाँ, 

देखा करती सब जहाँ-तहाँ, 
माँ.की दशा देख प्राणों को रोना आता ॥ 

माँ के पद-पङ्कज पकड़ उभय, 

मैं करती बारम्बार विनय, 
“शयन-कक्षको ओर नहीं तुम जाना माता.!:' 
जिस घरमें तुम सोते, उसे न खोला जाताः॥ 


[ २० | 

भातः+उठकर दोड़ी जातों खालेके घर । 

चाह लिये, ग्वालिन को दू साड़ी पाटंबर ॥। 
“देना मकखन, दूध, मलाई, 
खायेगा मम लाल निमाई” 

कंहते-कहते जातीं बैठ दलान पकड़कर . | 
दे रही ग्वालिनी प्राण विलख, 
जननोको, निज बांहोंमें रख, 

'घर ले आती, आँखोसे जल बहता झर-झर-। । 
तुमने दुःख नहीं समझा यह, 
अधिक भला, क्या सकती मैं कह, 

अबला नारी रहती सब कुछ समझ-समझकर | 

'श्रात:ः उठकर दोड़ी जाती ग्वालेके घारः॥ 


( २८ ) 
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eal | 
तोड़ कहींसे शाक रांधने देती लाकर । 
कहतीं--“रहा निमाई खानेकी इच्छा कर” ॥ 
तुमको जो प्रिय लगती, भाती, 
उसको देख जहाँ भी पातीं, 
यत्नपुवक लाकर माता रखतीं घरपर | 
तुम चले गये घर छोड़ कहीं, 
_ रहता उनको यह भान नहीं, 
रधन करने जाती हर्ष हृदयमें भर-भर ॥ 
सब कुछ मैं समझ मन-ही-मन 
देखू, सुरू, मरू कर क्रन्दन 
क्या डाल किसमें, माँकी जाती यह सुधिर हर। 
ताड PIT शाक Cat देतीं लाकर ॥ 


| २२ ] 
रांधा भोजन चूल्हेके ही छोड़ सहारे । 
तुम्हें बुलाने जाती हैं सुरसरी किनारे ॥ 
भागी जातीं घाटोंपर सब, 
लग जाता प्राणों को अब-तब, 
बढ़ती भीषण प्यास प्रखर आतपके मारे I 
जिसको पातीं घाट-बाटपर, 
उससे ही पूछतीं विलखकर, 
“कहाँ निमाई मेरा ? मुझको दे बतला रे !!' 
जननी कों वे सभी पकड़कर, 
लिये हुए आते हैं घरपर 
देख दर से अश्र बहाते नयन हमारे। 
राँधा भोजन चूल्हेके ही पड़ा सहारे॥ 


(EE) 
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[ २३ ] 
मैया हैं जिस समय लौटकर घरपर आती। 
सिरकी है सोगंध, अधमरी उनको पाती ॥ 
आते मांके संग बहुत जन, 
अगल-बगलसे बन अवलंबन, 
आंखोके जलसे सबकी तर रहती छाती | 
क्या सुख नदियामें रहनेपर, 
इसे देख जाओ तुम आकर, 
चौर दिखाऊ हृदय, लपट जो नित्य जलाती ॥ 
जो है दुःख हुदयमें छाया, 
वह मुखसे जाता न वताया, 
चीर दिखाऊंगी वापस आनेपर छाती | 
एक बार फिर आओ, सिरकी शपथ दिलाती | 


[ २४ | 
नित्य मालिनी मौसी मैयाके ढिग आतीं । 
ब्योरेवार तुम्हारे गुणकी कथा सुनातीं ॥ 
अपनी प्राण-सखीको पाके, 
झरते दोनों लोचन माँके, 
बैठी घरमें उभय बिलखतीं अश्रू बहातीं । 
कहीं छिपाकर मुझे भवनमें, 
दोनों भुनती मनस्तपनमें 
हक्‌-पथमें तव दासीके सब बातें आती ॥ 
क्या गये उसे इसलिए त्याग, 
देखे यह सब दिन-रात जाग, 
क्यों दे गये न फाँसी उसको, बह सुख पाती | 
नित्य मालिनी मौसी मैयाके डिग आतीं ॥ 
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[२५ ] 
अपने घरको छोड़ यहीं मौसी रह जातीं । 
पता नहीं क्या कह-कह कर माँको समझाती |। 
दिन जाता, फिर रजनी आती, 
माँके सँग सब समय बितातीं, 
चुप-चुप कानोंमें कितनी ही कथा gare 
at सिरसे झकझोरा भरतीं, 
जैसे कोई पगली करती, 
मौसी माँको पकड़-जकड़कर प्राण बचातीं ॥ 
उभय परस्पर गले लिपट कर, 
लोट तड़पती हैं पृथ्वी पर, 
मन न मानता, मैं जाती ढिग कदम बढ़ाती | 
अपने घरको छोड़ यहीं मौसी रह जातीं ॥ 


[ २६ | 
निशा समय पण्डित श्रीवास खोजते आते। 
“चुपके लो ईशान | बुला'-यह बात सिखाते ॥ 
खड़ा द्वार ईशान बिचारा, 
हाथोंसे ही करे इशारा, 
मौसी लेतीं समझ, न फिर भी बनता आते | 
जननीको भोजन करवाकर, 
तभी जायगी वे अपने घर, 
पथमें हटकर दूर बैठ पण्डित हैं जाते॥ 
ज्यों-त्यों कुछ भी खिला-पिलाकर, 
मौसी ले जातीं शय्यापर, 
शयन कराने किसी भांति माँको समझाते। 
निशा समय पण्डित श्रीवास खोजते आते ॥ 


( ३१) 
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[ २७ | 
करले कोई बात न अब श्रीवास विप्रवर । 
मनको व्यथा लिखी रहती है उनके मुखपर ॥ 
उनको वृद्धावस्थामें इस, 
गया अस्थि-पञजर उरका पिस, 
व्यर्थ दुःख वे पाते हैं तुमको ही लेकर। 
तुम थे प्राण और जो काया, 
दुःख उन्हींपर अमित ढहाया, 
पाया तुमने कौन भला सुख, क्या मेरा संर? 
बुढा-बूढीको यमके घर, 
लिये जा रहा तव वियोग-ज्वर, 
ठहरेगी क्‍या लता, सूख तरुके जानेपर ? 
करते कोई बात न अब श्रीवास विप्रवर ॥ 


[ २८ ] 
नहीं कभी वे मिलते हैं मैयासे आकर | 
कहीँ दुखःमें फोड़ नहीं ले लोढ़ेसे सर ॥ 
दुःख रहा उठ उफन-उफनकर, 
रहा हुताशन प्राणोंमें भर, 
श्रीवासाङ्गणकी बातें आती स्मृति-पटपर । 
जिस थलपर करते थे नर्तन, 
वह अब रहा मरुस्थल है बन, 
अव कोई उस ओर नहीं जा पाता, उस घर ॥ 
कर पाते न नाम-संकीतंन, 
किर-फिर देख मरें कर क्रन्दन, 
आती विषम विपत्ति घाटपर भी जानेपर | 
नहीं कभी वे मिलते हैं मैयासे आकर ॥ 
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[ 2 ] 
श्रीपति, निधि-ये पण्डितके दो भाई ala 
दोनों ही हैं दुःख-वारिनिधि सिरपर dau 
अपने घरपर रहना तजकर, 
मास वारहों रहते बाहर; 
केसी विधि यह ?-नारी-पुत्र प्राण हैं खोले । 
तव वियोग, यह उनका खाका,- 
पागल, भ्रमित, न ज्ञान दिशा का, 
अवधि न आती तव गुण-गणकी . माला पोते-॥ 
गृहस्थाश्रमी थे जितने जन, 
वे सव बेठे बैरागी वन; 
हाय विधे ! कुल-ललना मरती रोते-रोते ४ | 
श्रीपति, निधि--ये पण्डितके दो भाई होते॥ 


[ ३० | 
ताम चन्द्र ठाकुर, जिनका मौसिया तुम्हारे। | 
फेंक दिये पुरे पागल हो कपड़े सारे ॥ | 
उन्हें ले जाकर अपने सङ्ग, | 
न जाने कोन दिखाया रङ्ग, | 
शोकाकुल हो गये वृद्ध ब्राह्मण बेचारे | | 
छूटा खाना और नहाना; | 
हुआ पागलोंका-सा बाचा, | 
नींद गयी मौसीजीकी चिताके मारे i 
मौसाको उत्मत्त बनाके, 
अबलाके उर सेल धॅसाके, 
तुम नदिथाके चाँद, बने हो AGATE 
नाम. चन्द्र ठाकुर जिनका, मौसिया तुम्हारे 1) 
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सुनी कथा है मैंने माँके मुखसे सारी । 
बड़े दुःखसे उन्हें कह रही बारी-बारी ॥ 

पितृ-चरणके उठ जानेपर, 

पुत्ररूपमें तुमको पाकर, 
पाला-पोसा लेकर स्नेह हृदयमें भारी॥ 

ऐसी अनुकंपा उनके प्रति, 

तव मायाकी बलिहारी अति, 
उनको तुलनामें तो मैं हैं सुखिया नारी ॥ 

कहनेकी यह बात न कोई, 

प्राणोमे वह पीड़ा बोई, 
युग-युग तक जिसकी न सूखनेवाली क्यारी । 
सुनी कथा है मैंने माँके मुखसे सारी ॥ 


[ ३२ ] 
दुख दे सकते हैं निज जनको जो इस प्रकार । 
वे अनायास लेंगे परजनका सिर उतार॥ 
मते तुम्हारे मैं हैँ परजन, 
मेरे तो तुम कितु प्राणधन, 
यह तभी सबंधन कारा दी बन कर उदार | 
हाथ-पेरको बाँध दिया हे, 
उठना मेरा कठिन किया है, 
जननी-सेवाका BIT सिर दिया भार ॥ 
निज जनको देकर यह ज्वाला, 
कोन पियोगे मंगल-प्याला, 
तुम कोन धर्म कर रहे, किसे ge पुकार ? 
दुख दे सकता है कौन स्वजनको इस प्रकार ? 
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[ ३३ | 

देश दशा ईशान प्राण जानेको तत्पर। 
किसी तरह वह रहा स्व-जीवनको धारण कर ॥ 

लेता जल भी कण-मात्र नहीं, 

है जाता इधर न उधर कहीं, 
पोछे-पीछे रहता हृष्टि दिये माँ-तनपर। 

मैं यदि हुई अकेले घरपर, 

ले आता पुर-नारि बुलाकर, 
सौंपा कंसा काम देव ! बलि गई दयापर ॥ 

खा लेती हैं जब कुछ माता, 

तभी अन्न उसके मुख जाता, 
निशिमें सोते समय 'गौर हरि' की धुन मुखपर। 
देश दशा ईशान प्राण जानेको तत्पर ॥ 


[ ३४ | 
तुम्हें पालकर बड़ा किया गोदीमें रखकर। 
न लख तुम्हें वह मरता नदिया-चाँद!विलखकर ॥ | 
आँसू तक अपना न दिखाता, 
नहीं किसीके भी घर जाता, 
दुख न किसोसे कहता, सहता भीतर भीतर । 
वदन उठाकर नहीं निहारे, 
हाय-हाय वह नहीं पुकारे, 
efs दिये रहता माताके ही चरणोंपर ॥ 
बात कहो, तब वदन उठाता, | 
वक्ष अश्रूसे तर हो जाता, | 
काम सभी करता रहता, आनन अवनत पर | 
तुम्हें पालकर बडा किया गोदीमें रखकर ॥ 
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| ३५ | 
नित्यानन्द विरागी होते रोकर पागल। 
नहीं देखते तव दुखसे माँका मुख-मण्डल ।। 
पड़ रही सुनायी नदिया भर, 
ध्वनि उनकी शोक भरी कातर, 
रही स्वर्ण-नवद्वीप भुमिमें दुःख-कथा चल । 
सदा आनन्दी नित्यानन्द, 
हुए तव शोक विगत-आनन्द, 
किया तुम्हारे पद-कमलोके प्रति क्या अनभल ? 
मैं शत अपराधोंको निधान, 
पर उनके प्रति यह क्या विधान, 
अक्रोधी परमानन्दीका मर्म दिया दल। 
नित्यानन्द विरागी होते रोकर पागल ॥ 


| छ | 

माँका लेते हाल जान लोगोसे सुनकर। 
मनोवेदनाको लेकर हो गये विपिनचर ।। 

प्राण एक ही था, थे दो तन, 

बात यही कहते हें सब जन, 
फिर क्यों भोंक दिया उनके उरमे त्रिशुल खर ? 

तुम जिनके जीवन-प्रान रहे, 

दे भला उन्हें प्रतिदान रहे, 
पागलका अन्तः-सुख-घट रख दिया उलट कर ॥ 

थी जहाँ प्राण-बंधुता जुड़ी, 

अब वहाँ अधरसे हँसी उड़ी, | 
सदा नयनसे धारा बहती शतधा झर-झर | | 
मनोवेदनाको लेकर हो गये विपिनचर |। 
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| ३७ | 
शोकाकुल अतिशय दामोदर और गदाधर | 
नदिया के जन डूब रहे दुःखोदधि भीतर ॥ 
हाहाकार मुरारी करते, 
रो-रोकर पशु-पक्षी मरते, 
शोकाकुल सब लोग, कौन हग डाले किसपर ? 
निकट सुता-सुत जो आते चल, 
सभी लोग मानो उठते जल, 
कह देते अपशब्द उचित-अनुचित न सोचकर ॥ 
जो गये छोड करके नदिया, 
यह केसा तुमने काम किया, 
aad दुःख नहीं, वह जिससे रही आज मर | 
नदियाके जन डूब रहे दुःखोदधि भीतर ॥ 


[ ३८ | 
देख दशा श्रीधरकी आती बन प्राणों TT | 
राख हुए मम जीवनको क्या होगा रखकर ? 
लाठी-हुक्का लिये हुए कर, 
खड़े तुम्हारे दर्वाजे पर, 
बोल 'निमाई पण्डित' रोते फफक-फफककर | 
बात नहीं यह धँसती मनमें 
अब न तुम्हारा वास भवनमें 
रो-रो देते हाँक किनारे खड़े सड़क पर। 
माँका ` विपुल शोक-उद्द लन 
देख लोग शत करते क्रन्दन, 
गिर-गिर पड़तीं मैया भूमि पछाड़ें खाकर | 
राख हुए मम जीवनको क्या होगा रखकर ? 
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[ ३४ | 
लिये हृदयमें भार व्यथाका शोक तुम्हारे । 
मेरी सखियाँ बात न करतीं दखके मारे ॥ 
मुख न किसीके गयी हँसी रह, 
मेरे कारण सर्वनाश यह, 
बस निमित्त मेरे ही प्रिय ! तुम कहाँ सिधारे ? 
एक काञ्चना हे आती बस, 
तव गृह, जिसे चुकी ज्वाला ग्रस, 
उसके मुखसे सुन्‌ गुणोंकी कथा तुम्हारे ॥ 
आती हँसी न उसके मुखपर 
रही दुःखसे वह मेरे मर 
चेरी यह किस लिए वृथा निज जीवन धारे ? 
मेरी सखियाँ बात न करतीं दुखके मारे ॥ 
| Bo | व 
भक्त तुम्हारे जीवित हो हैं यथा गये मर | 
केसा प्रेम भला, देना सबको पागल कर II 
कोई दोड रहा हे पथपर 
कोई घरमें फोड रहा सर 
कोई रोता भरा वेदनासे निशि-वासर । 
अहो कौना किसको समझाये, 
और कौन किसके घर जाये 
किसको पकड़े कोन, कौन रक्खे हक किसपर ? 
पागलपनको सीमा पकड 
सभी दुःखमें अपने जकडे 
किसकी रक्खे कोन खबर जब स्वयं चका मर । 
कसा प्रेम भला, देना सबको पागल कर ॥ 
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[ ७१ | 
पाती हुँ निज दशा भली उनसे तुलना कर । 
गृहिणी हूँ, रहती माँके ढिग गृहके भीतर ॥ 
कुल aye सारीकी सारी, 
हुई परम पागल बेचारी, 
छोड़-छोड़ घर-बार दौड़ती फिरतीं पथपर । 
यद्यपि सभी कुलीन वधूटी, 
किन्तु लाज-छाया भी छूटी, 
देख रहीं पथ तवागमनकी आशा लेकर ॥ 
विपुल तुम्हारा गुण-गण-संग्रह, 
जहाँ तहाँ जाती लगने कह, 
कुल-नारी-आभूषण- लज्जाको दफनाकर। 
पाती हूँ निज दशा भली उनसे तुलना कर ॥ 
[ 8२ | 
वे सब बात देख फोड़तीं तव जननी सर | 
मेरा भाग्य भला न दृष्टि जा पाती उनपर॥ 
सुन भसने लगती प्राण-तरी, 
उन सबकी वाणी दुःख भरी, 
देख अगर लेती जाती मनके दुखसे मर। 
तव वियोग पावकमें दारुन, 
सब कराहते, सभी रहे भुन, 
उनके उरमें केसी दी प्रज्वलित आग कर ? 
नवद्वीप-भेत्र इस भाँति जला, 
सुख मिला कौनसा तुम्हें भला, 
नहीं धर्म पालन होता क्या नदिया रह कर ? 
वे सब बातें देख फोड़तीं तव जननी सर॥ 
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[ ४३ | 
अब स्व-दुःखकी वात नहीं आती स्मृति-पटपर | 
तुम तो हो सुख सहित न हे मेरे प्राणेश्वर ? 
नदियावासी जनका दुखड़ा, 
उनके उर IMA उमड़ा, 
पता न क्यों समझे न उसे, हग पडे न उसपर । 
हो परम दयाके तुम निधान, 
सब करते क्यों ऐसा बखान, 
दया समान सभी जीवोंपर मानूँ क्योंकर ? 
नदिया वासी जीव नहीं हैं 
यह भी संभव बात कहीं है, 
तुम्ही प्रकाशित करो तथ्य निज,मुखसे कह कर। 
अब स्व-दु:खकी वात नहीं आती स्मृति-पटपर ॥ 


[ ४४ | 
नदियाके पशु-पक्षी करते नीरव area | 
war गये Hey तुम नदियावासी-जन ॥ 
रह्‌ न गयी गंगाकी छवि वह, 
मुनि-जन-मत जिसमें जाता बह, 
नहीं मधुर स्वरसे विहंगकुल करता गायन | 
बहती न तरंगे मचल-मचल, 
सब लोग हो रहे शोक-विकल, 
घाट-घाटपर रोते कर-कर बहु विधि वर्णन ॥ 
मैं ही वह किकरी तुम्हारी, 
दग्धमुखी सवंस्व-कुठारी, 
छोड़ दिया नदिया तुमने मेरे ही .कोरन। 
नदियाके पशु-पक्षी करते नीरव क्रन्दन ॥ 
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[ | 
हुँ विचारती मन में मैं यह सब कुछ लखकर | 
क्या दावा हैं नाथ ! भला, अब मेरा तुमपर ? 
तुम हो स्वामी जगके सारे 
करतलगत सर्वस्व तुम्हारे 
छाया अधिकार तुम्हारा नभपर, ATT | 
सुख-दुख दोनों ही इच्छा तव 
लीला-क्षेत्र तुम्हारा यह भव, 
जग-जौवोंको बना खिलौना रहे खेल कर ॥ 
सृष्टि नचाते हो तुम सारी 
में तो केवल अबला नारी 
नहीं जानते मर्म तुम्हारा सुर-नारी-नर | 
क्या दावा है नाथ ! भला, अब मेरा तुमपर ? 


[ ४६ | 
छीन लिया सुखको फिर तुमने पहले देकर। 
यही एक गुरु-दुःख रह गया मनके भीतर ॥ 
यदि न दयाका खुलता सोता 
इतना माया-मोह न होता, 
दासी कह जो अपनाया था करुणासे भर। 
इतनी बात इसीसे कहती, 
मायाके प्रवाहमें बहती, 
मैं नारी, करना विचार मत अपराधोंपर ॥ 
था दासी-पद जो मझे दिया, 
तमने ही उसको छीन लिया 
समझ रही हुँ जो- तुम करो, वही मंगल-बर 
छीन लिया सुखक फिर तुमने पहले देकर॥ 
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| ४७ | 
अब नहीं कहूँगी अपने दुखकी कभी कथा। 
चर्चामे उसकी मनमें होगी तुम्हें व्यथा ॥ 
होगा भला, अगर जाऊ मर, 
नहीं कहुँगी तुम्हें कभो पर, 
निज-हृदय-वेदना-भार,-विलखना हुआ बृथा | 
भला, कौन लूँगी मैं सुख पा, 
दुखसे हृदय तुम्हारा तड़पा, 
मैं नहीं जानती प्रागेश्वर ! यह,कुटिल प्रथा ॥ 
मैं दासी बस, इतना मालुम, 
तथा प्राणपति हो मेरे तुम, 
तव प्राणों को दूंगी मैं कैसे भला, व्यथा ? 
अब नहीं कहूँगी अपने दुखकी कभी कथा ॥ 
[ ४5 | 
पकड तुम्हारे चरण-कमल विनती करती यह । 
किस प्रका रसे भजूं तुम्हे, दो मुझे रीति कह ॥ 
अपनाया तुमने व्रत कठोर, 
पाते कितनी यातना घोर, 
में तो घरमें अतिशय सुखके साथ रही रह। 
जब सब बातें मनमें आतीं, 
दहक हृदयमें ज्वाला जाती, 
किस प्रका रसे भजन करूँ, दो मुझे सुमति वह ॥ 
सेवा का विधान समझाकर, 
हृदय बीच दो शोतलता भर, 
तुम धारण यति-वेश किये, मैं रही भवन रह। 
पकड़ तुम्हारे चरण-कमल विनती करती यह ॥ 
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| ४३ | 
क्या मेरा लौकिक प्रपञ्च अव विना तुम्हारे ? 
तजकर यह घर-वार भला किसलिए सिधारे ? 
मनको समझाऊ' किस प्रकार, 
वस, यहो एक प्रतिपल विचार, 
किस विधि सेवा-कमं करूँ तव माँ के सारे ? 
तुमने हे जो आग लगाई, 
जाती वह मुझसे न बताई, 
अश्रू बहाना और पोंछना काम हमारे ॥ 
तुमने तो प्रवास अपनाया, 
मेरे प्राणोंपर वन आया, 
किसके आगे कहूँ दुःख अवला-तन धारे? 
क्या मेरा लौकिक प्रपञ्च अव विना तुम्हारे ? 


[ ५० | 
में कहती वात अनेक खेदसे मन जो विह्वल । 
सव अरण्य-रोदन मेरा, छाया कलियुग खल ॥ 
तुम्ही हो कलियुगमें अवतार, 
तुम्हारे कहते भक्त पुकार, 
तारा तुमने जीवोंको कलिको पदसे दल | 
रुला-रुलाकर स्वीय भक्तगण, 
करते किस साधनका शिक्षण, 
छोड़ अनाथा जननीको हे ! कहाँ दिये चल ? 
भले वज्र उनके सिर मारा, 
अपना तो पर काज संवारा, 
मनमें जो हो और कहो खोले अन्तस्तल । 
मैं कहती बात अनेक खेदसे मन जो विह्वल ॥ 
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| eel 
नहीं मिलेगा रोने-धोनेसे तव दशंन। 
इसे समझती, नहीं मानता फिर भी मम मन ॥ 
बाँध लिया छातीपर पत्थर, 
मुख न दिखाऊ गी तिमिराकर, 
घरमें रहकर करू नामका तव मैं साधन । 
दुष्कर कठिन भजनकी पद्धति, 
मुझे सिखादो यत्न सहित अति, 
कर करुणा इस दासीके ऊपर जीवन-धन |! 
पावन मधु तव मञ्जु चरनका, 
एक लक्ष्य मेरे साधनका, 
पीऊ तथा fram att भक्तोंको भर मन। 
नहीं मिलेगा रोने-धोनेसे तव दर्शन || 
[ ५२] 
aR बुला अनुरागमयी सचमुच यदि वनकर | 
मुझे देखने आना ही होगा प्राणेश्वर !! 
अगर नचा पाऊ रसनापर, 
नाम तुम्हारा नित्य-निरंतर, 
निश्चय लय होगी विपत्ति यह हे विपत्तिः हर ! 
है नाथ ! शक्तिका दान करो 
मेरा सारा अभिमान हरो 
जन्म-दुःखिनी दासी हूँ मैं तव सेवा-पर ॥ 
अभिमान हृदयमें भरा गहन, 
वश नहीं बने भजनोपासन, 
दुर करो अभिमान सभी हे दर्प-दलनकर ! 
सक्‌ बुला अनुरागमयी सचमुच फिर बनकर ।। 
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[ ५३ | 
होता यदि अनुराग, न जाते तुम जीवन-धन | 
होती मै अनुरागमयी तुम देते दशन ॥ 
जो मुझमें अनुराग न गाढ़ा 
भाग्य इसीसे मेरा डाढ़ा, 
इसीलिए तो चले गये तुम हो विषण्ण-मन | 
नहीं प्रीति-पूरित अन्तस्तल, 
कँसे आशा करूँ चरण-तल 
पानेकी मैं भला, तुम्हारे देव ! दयाघन !! 
मुझे सिखाओ करुणा कर यह- 
क्रन्दन करना चरणोंको गह, 
लेना नाम तुम्हारा सोते, करते भोजन। 
हाता यदि अनुराग न जाते तुम जीवन-धन !! 


[ १४ | 
नहीं कहुँगी वात और मैं अधम किकरी। 
भरी न छलछल तव पद-रतिसे प्राण-गागरी ॥ 
चले गमे मनमें दुख पाकर, 
दासीको पदसे ठुकराकर, 
विजन तभो तो जाती रोते दिन-विभावरी। 
मर्न हो रही दुखमें जननी, 
मेरे ही दुदिनकी करनी. 
रिपु काल-रूपमैं उनकी सर्व-विनाश-क्ररी ॥ 
तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपा, 
ले लो प्राणोंको, करो कृपा, 
तव वियोग-ज्वाला-नाशक बस, यही निर्झरी । 
नहीं कहूंगी बात और मैं अधम किकरी ॥ 
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[ ५५ | 
वचो वातको कहकर वस, चुप हो जाऊंगी । 
वात तुम्हारी तज न अन्य मुह पर लाऊगी ॥ 
सार बना तव दिव्य नामको, 
ढोऊगी इस अस्थि-चामको, 
रहकर भवन तुम्हारे तव महिमा गाऊगी । 
तव माँको सेवामें तन-मन 
देना, मम देवी-देवार्चन, 
रेणु तुम्हारे चरणोंकी खन-खन खाऊ'गी ॥ 
जितने दिवस शरीर रहेगा, 
कोई उसे न देख सकेगा, 
पीकर नाम-सुधा तव पागल बन जाऊंगी | 
वात तुम्हारी तज न अन्य मु हपर लाऊंगी ॥ 


[ १६ | 
यह घर-वार तुम्हारा है वेकुण्ठ-लोक मम | 
नदिया-ग्राम धाम-वृन्दावन, गोकुल-ब्रज सम ॥ 
भूमि जहाँ तुम हुए अवतरित, 
खान प्रेमकी सीमा-विरहित, 
नव-नव सुषमामय, सकान्ति, कमनीय मनोरम | 
जो है शयनागार तुम्हारा, 
वना वही मम ठाकुरद्वारा, 
नित्य करूंगी नमन पादुकाको तव सनियम ॥ 
भिखारिणीका बाना धारे, 
जो दासी-कत्त्य तुम्हारे, 
उन्हें करेगी दासी तव यह हे | हर लो तम । 
यह घर-बार तुम्हारा है वैकुण्ठ-लोक मम ॥ 
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[ ५७ ] 
देखो | तुम तो रह सकते हो नदिया तज Hz I 
तज सकती हूँ भला तुम्हारा में कैसे घर ? 
गया सुधाकर छिप नदियाका, 
तम छाया अतएव अमाका, 
तुम्हें seal अधकारमें डुबकी खाकर । 
प्रभो ! तुम्हारे घरके भीतर, 
अपने हाथ रची शय्यापर, 
तुम्हें देखती हुँ छिपकर wy जाकर ॥ 
जाती करती-करत। क्रन्दन, 
मिल ही जाय कदाचिद्‌ दर्शन, 
अबला नारी दीन तुम्हारी मैं प्राणेश्वर | 
तज सकती हूँ भला तुम्हारा मैं कसे घर ? 


[ ५८ | 
नदिया का अवतार तुम्हें कहते हैं क्यों जन ? 
कहाँ गये नदियावासी जनको दे क्रन्दन ? 
तुम चाहे जहाँ निवास करो, 
नदिया-जनको निज चित्त धरो, 
वे भुलेंगे तुम्हें न होकर भी गत-जीवन। 
नदियापुरका समाचार सब, 
क्या तो तुम्हें सुनाऊ मैं अब, 
जलने लगते प्राण, करू जो सबका वर्णन ॥ 
नदियावासी जन बेचारे 
मृतक समान हुए हैं सारे, . 
दुःख-सिन्धुमें तुमने सबका किया विसर्जन | 
नदिया का अवतार तुम्हें कहते हैं क्यों जन ? 
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करुणाके अवतार तुम्हारा नाम विदित है । 
ले लो मेरे प्राण, यही करुणापेक्षित हे ॥ 

भला, काम क्या जीने से मम, 

हे मेरे प्राणोंके प्रियतम ! 
पुनमिलनकी तुमसे जब आशा वाजित 

तुम हो उदार करुणा-अर्णव, 

हुँ पात्री मैं करुणाकी तव, 
कृपया प्राणाधार : प्राण ले लो, मम हित है ।। 

ले लौ है तुमने वस्तु सभी, 

पर प्राण-मात्र हैं बचे अभी, 
चरणोंमें उपहार तुम्हारे यह अपित है। 
करुणाक़े अवतार तुम्हारा नाम विदित है ॥ 


[ ६० | 
प्रभो ! तुम्हारी दासी मैं पद-सेवा-लीना। 
क्या विचारकर तुमने यह दासी-पद star? 
रहूँ जगतमें किस सुखके हित, 
रखूँ प्राण किस हेतु सुरक्षित, 
किस आशाको लेकर होगा मेरा जीना ? 
मैयाकी करनेको संभाल, 
लुम घरमें मुझको गये डाल, 
पढु सेवा-विधि सीखूँ हो किस यत्नाधीना ? 
प्राणोंमें रही न चेतनता, 
क्या करू, कहाँ जाऊ न पता, 
कुल-नारी हूँ सरल-स्वभावा, मैं बल-हीना | 
प्रभो ! तुम्हारी दासी मैं पद-सेवा-लीना ॥ 
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[<i 
और बात क्या तुम्हें कहूँ मैं अब हे गुणनि fa ! 
कौन पाप जो जला रहा मुझको इस विधि विधि? 
नदियाके तुम राजा मानी, 
मैं राजाके घरकी रानी, 
मनमें मेरे दुःख-घटाए' छायीं निरवधि। 
पायी निधि फिर उसे ara, 
समझी, फिर भी समझ न पायी, 
सीमा-रहित अथाह तथा मम दुःख-पयोदधि ॥ 
वोते जाते है जितने दिन, 
हाय-हाय उतनी ही अनगिन, 
बोलो कया तर जाऊंगी मरकर दुख-वारिधि ? 
और बात क्या तुम्हें कहूँ मैं अब हे गुणनिधि | 


[ ६२ ] 

पाऊ तुमको जब-जब जन्मु जहाँ-जहाँपर । 

मुझको दो तुम नाथ ! दया कर एक यही वर ॥ 
था मेरे इस जीवनका सुख 
SAAT हुआ तुम्हारा वह मुख, 

अब न जिसे मैं देख सकंगी कभी प्राण भर | 
मेरे न दुःखका ओर-छोर, 
यातना हृदयके बीच घोर, 

घरमें बैठ तुम्हारे सहती हुँ निशि-वासर !! 
ऽच्छा है बस, प्राणों को तज, 
विष्णुप्रिया यह तव पदकी रज, 

ले आजीवन हृदय-हुताशनको शीतल कर। 

पाऊ तुमको जब-जब जन्मूँ जहाँ-जहाँ पर ॥ 
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[ ६३ | 

करके आस-भरोसा तव पदकी नौकाका। 

वृत्त कहुँगी किसीको न निज दुःख-दशाका ॥ 
तुमने तो तज आवास दिया, 
हो गयी परायी विष्णुप्रिया, 

ST गया तारा मेरो सारी आशाका | 
तव संन्यासी वाना धारण, 
सबकी घोर व्यथाका कारण, 

अक्षम वह दुःख कहनेमें स्वर मम भाषाका ॥ 
दुःख-भवन पर दुःख-पताका, 
चुर-चुर वक्षस्थल माँका, 


नयन-नोरने मेरे रूप धरा वर्षाका । है) 
वृत्त कहँगी किसीको न निज दुःख-दशाका ॥ | 
[ ६४ | 


> 


जो विलोकता, मरने लगता, यह व ह ज्वाला । 
कैसे मैं सह सकती इसको अवला बाला ? 
निशि-दिन हाहाकार श्रवणकर, 
छाती फटती है दुखसे भर, 
तुमको अब क्या और कहूँगी, 
इस जीवन भर दुःख सहुँगी, 
मम तनका तव विरह-भेट श्वङ्गार निराला ॥ 
क्या क्षति यह कभी न आग बुझे, ५५ 
चरणोंमें देना ठौर मुझे, ; 
Tet यत्नसे रक्खी मैंने दुखकी माला | 
जो विलोकता, मरने लगता, यह वह ज्वाला ॥ 
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[ ६५ | 

देव ! तुम्हारा चरण-कमल मेरा साधन-धन । 
नहीं ध्यानमें जिसको पाते शिव-चतुरानन ॥ 

खो करके मैं यह अपना धन, 

हुँ अब गयी परम पगली बन, 
दुःखानल सहती रहती हुँ निरवधि gar 

करती अन्तिम वात निवेदन, 

अंत समय करना न प्रवञ्चन, 
भवधव ! चरणोंमें रखना अनुचरी अकिञ्चन ॥ 

तुम स्वामी जगतीके सारी 

मैं अबला बालिका बिचारी, 
मर्म-व्यथाका कितना और करूंगी वर्णन ? 
देव ! तुम्हारा चरण-कमल मेरा साधन-धन॥ 


[ ६६ | 
मुझे गये रख माके उरका शूल बनाकर | 
दिखा नहीं सकती मुख भी मनमें दुखसे भर ॥ 
तुमने खेला खेल कौन यह, 
गुणमणि ! समझा दो मुझसे कह, 
देख न जाओ दशम दशा मैयाको आकर। 
चले गये तुम दोनों भ्राता, 
तज वेचारी दुखिया माता, 
अबला मैं तो, कौन ध्यान फिर देता माँ पर ? 
नहीं निहारा मैयाका मुख, 
और न समझा मैयाका दुख, 
क्षुधित-तृषितको दिया न भोजन या जल लाकर । 
दिखा नहीं सकती मुख भी मनमै दुखसे भर ॥ 
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[ ६७ | 
गुणमणि ! सुखसे रहो, यही अब एक वासना । 
इसके सिवा नहीं कोई मम अन्य कामना ॥ 
जब-जब भी जहाँ रहो-विहरो, 
अनुचरी समझ मन बीच धरो, 
तथा न भूलो मुझको पद-रज-भीख डालना | 
मंदभागिनी मुझे निहारा, 
किया वञ्चितो छलके द्वारा. 
निज सेवाधिकारसे, कारण कहो क्या बना ? 
देनेमें पद-रज भी पावन, 
आनाकानी करता यदि मन, 
होगी इससे अधिक और क्या करुण यातना ? 
गुणमणि ! gaa रहो,,यही अब एक वासना ॥ 
[ ६८ | 
अब मैं यहाँ tent रोती सदा जन्म भर। 
मरनेपर भी चढ़ा रहेगा मर्म-व्यथा-ज्वर || 
विधना मेरे बाये आया, 
wat दिया जो धन था पाया, 
किसे सुनाऊ' दुःख-कहानी यह मैं कहकर । 
त्रिभुवनमें मुझे न ठोर कहीं, 
समझे मनको वह व्यक्ति नहीं, 
विधिने दी यह जलन मुझे किस पाप-कर्मपर ? 
कही तुम्हारी गृहिणी जाती, 
अतः न नीलाचल जा पाती, 
अब मैं तुमको और कहुँगी क्या-अपना सर ? 
मरनेपर भी चढ़ा रहेगा मर्म-व्यथा-ज्वर ॥ 
श्रोश्चो विष्णप्रियावहलभाय 
समपंणमस्तु ॥ 
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